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ब्रह्मणोपासिता सन्ध्या विष्णुना शङ्करेण च। | 
नोपास्ते कश्च तां देवीं खिद्धिकामो द्विजोत्तमः।१। : 
अथ-ब्रह्माजी ने सन्ध्या उपासना की थी 
विष्णु महाराज और शिवजी महाराज भी. 
नियम से सन्ध्या करते थे, ऐखी मोक्ष पर्यन्त 
सब gal को देने वाली सन्ध्या उपासना को 
सुख की इच्छा करने वाला कोन si? | 
उत्तम है जो न.करे? अर्थात्‌ मुक्ति आदि सुख , | 
को चाहने वाले सब पुरुषोत्तम अवश्य 
ही सन्ध्या उपासना करते हें । 
मचुजी ने .लिखा हे कि जो पुरुष प्रातःकाल | 
ओर सायंकाल में सन्ध्या नहीं करता वह 
zz है, उसने अपने सब कुटुम्ब को zu 
चना लिया, उस से fea aia रोटी बेटी का € 
व्यवहार न करें, सम्ध्या न करने वाळे eu 
यज्ञादि उत्तम कमा में अधिकार नहीं हे 


ET 


| 


d 


[ ३] 


+ शुद्ध एकान्त देश में अन्दर और बाहर 


से शुद्ध होकर प्रेम से सन्ध्या करें, बाहर 
स्नानादि कों से शरीर को शुद्ध करना चाहिए 


` परन्लु स्मरण रहे कि मोक्ष-प्राति में अन्दर 


मन को शुद्धि की बड़ी आवश्यकता है | इस 
, लिये सन्ध्या करते समय काम क्रोधादि दोषों 
से मन को रहित करके, शुद्ध एकाग्र मन से 
बड़े प्रेम-पूर्वक सन्ध्या, प्रार्थना, उपासना, 
' और oy की स्तुति करनी चाहिये | इस प्रकार 


` सध्या करने से मन प्रसन्न और fans 


होगा, पापों a घृणा होगी, वल और आयु 


. को वृद्धि होगी, नीरोगता बढ़ेगी और जगत्‌ 


पिता की कृपा से दुर्गति कभी नहीं किन्तु 
खदा उत्तम गति ही होगी | परमेश्वर के सब 
शनामों में मुख्य नाम ओङ्कार है।इस का 
संक्षिप्त अर्थ यह है-भवतीत्योम्‌ जि के 
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ध्यान करने बालों को सब दुःखों से जो रक्षा | 
करे ओर अपने भक्तों को सब gal से जो तत्त 
करे उस को ओरेम्‌ कहते È l यह MIA अ उ. 
मू इन तीन अक्षरों ले बनाहै, अ के अर्थ हैं विराट 
अग्नि विश्वादि। सब के प्रकाशक राजराजेश्वर 
सर्वनियन्ता प्रभु को विराट ज्ञान स्वरूप पूजनीयः 
सर्वत्र व्यापक को अगति, सब के आश्रय AT 
सव ब्रह्माण्डं मैं प्रविष्ट को विश्व कहते हैं । उ 
के हिरण्यगर्भ वायु तेजसांदि अर्थ हैं । सूये आदि, 
ज्योति जिखकेगभे में अर्थात्‌ आत्रितहों, उसको 
हिरण्यगर्भ कहते हैं | अनन्त बली और सब का 

| घरण करने हारा होने खे उस को वायु कहते 
है । आप प्रकाशस्वरूप ओर सबका प्रकाशक 
हैं, इसी लिए उसका तेजल नाम है । ईश्वर. 
आदित्य प्राज्ञ यह म्‌ के अथे हैं । सर्वशक्तिमान्‌ 
| न्यायकारी अनन्त ऐश्‍वर्ययुक्त शासक स्वामी 
i KE > Bean 


EN EE NS 


SS ५ ] 
की अ आचमन मन्त्र: # 
| ओम्‌ रा नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु 
( पीतये । शांयोरमिस्रवन्ठु नः ॥१॥ यजु० 
| (शम्‌) कल्याणकारी (नः) हम पर (देचीः) — | 
सर्वप्रकाशक (अभिष्टये मनोवांछितसुख(आपः) | 
| सर्वव्यापक (भवन्तु) होवं (पीतये) पूर्णानन्द्‌ 
| से तृप्ति के लिये (शंयोः ) ge की (अभि) | 
| — सब ओर से (स्रवन्तु) वर्षा करें (नः) हम पर। 
| हे सघंव्यापक खर्वप्रकाशक परमेश्वर ! मनो- 
| चांछित सुख ओर पूर्ण आनन्द की प्राप्ति के 
| लिए आप हमारे कल्याणकारी gat और 
|, हम पर सुख की सवंदा वर्षा करो ॥१॥ 
कै AEWA: ऋ 
` „ओं बाकू वाक्‌ । ओं पाणः प्राणः। | 
` ओं aa चक्षुः | ओं श्रोत्रं श्रोत्रस्‌। रॉ 
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शिरः। ओं बाहुभ्यां यशो बलम्‌ | at, | 
करतलकरप ॥२॥ | 
हे अन्तर्यामिन्‌ ! में आप से प्राथना करता 
g कि वाक्‌ व रसना, प्राण, नेत्र, श्रोत, नामि 
हृदय, कण्ठ, लिर, बाहु. हाथ की तळी और 
. हाथ की पृष्ठ आदि से शुभ काम करू कदापि 
पाप न करू, मेरे सब अङ्ग उपाङ्ों को कृपया 
आप कीति और बल दो ॥२॥ 
Rn # माजेनमन्त्राः ॐ 
ओं भूः पुनातु शिरसि | Bl भुवः पुनालु 
नेत्रयोः। ओं स्वः पुनातु कणे | श्रो 
महः पुनातु हृदये | आं जनः पुन ठु 
नाभ्यास्‌। ओं तपः FAT पाद्याः।, 
रं सत्यं पुनातु पुनः शिरसि | at 
kul Kati HE खुना E eG a Pigitized by 83 Foun 
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| qp सत्यस्वरूप खव के जीवन का हेतु. 
प्राण ले सो प्यारा परमात्मा (पुनातु) पवित्र 
eo करे facta) सिर पर, (सुवः) अपने खेवकों 
| को दःखों ले अलग कर खदा झुल में रखने 
| वाला aaas ay ( Wald नेत्रयोः ) | 
afaa करे दोनों Sei को, (स्वः) सब में | 
व्यापक लत को नियप्र में रखने बोळा और | 
| ` wp ठहर नै का स्थान तथा आनन्दप्रद 
"o आनन्दहवरूप देव (gag कण्डे) पवित्र 
करे कण्ठ को, ( महः ) सब से वडा और सब 
का पूज्य देव (पुनातु हृदये) पवित्र करे हृदय 
को, ( जनः ) स्व जगत्‌ का उत्पादक पिता 
(garg नाभ्याम्‌) पवित्र करे नाभि को 
( तपः ) si को सन्तापकारी और ज्ञान- 
» स्वरूप परमेश्र ( पुनातु पादयोः ) पवित्र 
1 Rui को, (सत्यम्‌) अविनाशी gg 


( पुनातु पुनः fca ) फिर fac को पवित्र 
irukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foun 
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करे, ( खंत्रह्म ) आकाशवत्‌ व्यापक सब से ८ 
बड़ा जगदीश्वर (पुनातु खवेत्र) पचित्र 
करे सब स्थान में ।३॥ | i 

% प्रांणायाममन्त्राः ३: 
~ Kë LN ES 
= HCAS | ञ सुतः | ATA: | श्रा महः | 
att जनः | ओं तपः। ओं सत्यम्‌ ॥४॥ 
हे ईश्वर ! आप aga और प्राणप्रिय। | 
) चैतन्यस्वरूप और दुःखहर्ता | आनन्द स्वरूप co! 
ademas । सब से बड़े ओर सबके पूज्य । 
सब के जनकपिता | दुष्टो को दण्डदाता, सब 
को जाननेवाले | सज्ञनों के. हितकारी घ 
| अविनाशी हो ॥४॥ 
॥ ३४ अघमर्षणमन्त्राः ॐ 
sil ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्धात्तपसोऽध्य- 
जायत | तता राञ्यजायत ततः quar 
kul aT LY Ste ol petion Digitized by 53 Foun 
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( ऋतम्‌ ) वेद्‌ (च) और (सत्यम्‌) कार्य 
» रूप प्रकृति (अभि इद्धात्‌ तपसः) aq ओर | 
से प्रकाशमान ज्ञानस्वरूप प्रभु से (अधि अ= | 
जायत ) उत्पन्न हुए ( ततः रात्री अज्ञायत) | 
उसी से sash रात्रि उत्पन्न हुई ( ततः) | 
( समुद्र: अर्णव: ) set परमेश्वर के अनन्त- | 
| सामर्थ्यं से पृथिवी ओर अन्तरिक्ष में जो | 
। महालहुद्र है उत्पन्न हुआ ॥४॥ 
समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत|अ- 
होरात्राणि विद्धादिश्वस्य मिषतोवशी ॥ 

( समुद्रात्‌ aurai अधि ) उस समुद्रादि 
पंचमूतों की उत्पत्ति के पश्चात्‌ (संवत्सरो 
अजायत) वर्ष उत्पन्न gat ( विश्वस्य ) ud 
जगत्‌ को (वशी) वश में रखने वाळे sua 

^ f अहोरात्राणि) दिन रात को (मिषतः) सहज 
sama से ( विदधत्‌ ) बनाया ॥६॥ To 
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[ १० ] 
सूय्यौचन्द्रमसौ घाता यथापूवेमकल्पयत्‌ „ 
दिवञ्च पथिवीञ्चान्तरिक्तमथो स्वः ॥७॥ 

(सूर्य्याचन्द्रमसो) सूर्य चन्द्र को (घाता) 
सब के धारण पोषण करने वाले प्रभु ने 
( यथा पूर्वम्‌; पहिले कल्प जेसे (अकटपयत्‌ ) 
बनाया (दिवम्‌) प्रकाश को (पृथिवीम्‌) धरती 
को ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाश को (अथो) और 
(ea) जितने आकाश के बीच में छोक हैं. , | 
उन सबको उसी प्रभु ने बनाया ॥9॥ RTO 
a अथववेदस्य पट्‌ मनसापरिक्रमामन्त्राः ॐ 
ंप्राची दिगाम्निराधिपतिरसितो रक्षिता- 
ssar इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो 
नमो रक्षितृभ्यों नम इषुभ्यो नम एभ्यो 
“meg यो३ऽस्मान्द्देष्टि यं वयं डिष्मरतं ` 
so ASAE ME 
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( प्राचीदिक्‌ पूव वा aga दिशा का 
n (afa )सर्वज्ञ ईश्वर ( अधिपतिः ) राज्ञा 
(afera:) बन्धन-रहित ( रक्षिता ) रक्षा करने 
चालाहे (आदित्या इषवः) जिसके वाण आदित्य 
की रिरणें हैं जिन किरणों द्वारा पूथिवी पर 
जीवन आता है । (तिभ्यः नमः अधिपतिस्पः) 
उन सव के स्त्रा्ी ईश्वर के gut को हम 
बारम्बार anren करते हें ( CATET: नम 
` इपभ्य: नमः एस्यः अस्तु ) जो ईश्वर के गुण 
जगत्‌ की रक्षा करने वाळे और पापिर्यो को 
Ee के समान पीड़ा देने चाले हे उन को 
हमारा नमस्कार व सत्कार हो (य: geng 
fe) जो प्राणी अज्ञान से हमारा द्वेष करता है 
(यम्‌ वयम्‌ द्विष्मः) जिसका अज्ञान से हम द्वेष 
„करते हैं (तम्‌) उन सबकी बुराई रूप द्वेष को 
(चो जम्मै gen ) उन अधिपति रक्षक ओर 
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[ १२ ] 
ang करते हैं कि जिल्ल से हम लोग किसी 
से वैर न करें किन्तु सब लोग परश्यर मित्र- < 
भाव से aa tell _ 
रों दक्षिणा दिगिन्द्रोईधिपतिस्तिरश्रि- 
राजी रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो० dell 
( दक्षिणादिक्‌ ) दाहिनी दिशाका (इद्रः ) 

—— प्रश्मेश्वर्यवाला ईश्वर स्वामी है (तिरश्चिराजी) 
बिना हड्डी के पशुओं की पंक्ति से रक्षक हैं, 
(पितरः इषवः ) ज्ञानी लोग armen हैं, उन ; | 
ज्ञानियों के द्वारा हमें ज्ञान प्रदान करते हैं 
आगे पूर्व के समान ॥१॥ 

श्रं प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः Tate 
रक्षितान्नमिषवः । तेभ्यो० ॥१०॥ 

(प्रतीची दिक्‌) पश्चिम दिशा वा पृष्ठभाग 
उस में ( वरुणः) जों सब से उत्तम uad. 
राजा जो परमेश्‍वर हैं ( पृदाकू ) बड़े २ हड्डी 
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वाळे हैं ( अन्नम्‌) आप हमार प्राणा कौ अन्न 
> द्वारारक्षा करते हैं। आगे qua ॥१०॥ 
आं उदीचो दिक सोमोऽधिपतिः स्वजो 
रन्षिताऽशानारंषवः। तथ्यांश ॥११॥ 
(उदीचीदिक्‌) उत्तर दिशा वा वाई' ओर 
(सोमः) आप शान्तस्वरूप परमात्मा ब्याप्त 
हें (quam) अच्छे प्रकार बजन्प्रा ओर 
हमारे रक्ष हैं ( अशनि: ) विज्ञुळी द्वारा 
हमारे रुधिर की गती और प्राण की रक्षा 
करते हैं । आगे giaa ॥११॥ 
ओश्रुबादिख्िष्णुरधिपतिःकल्माषग्रीवो 
रक्तितावीरुध इषवः | तेभ्यो० ॥११॥ 
(aan हे प्रभो ! जो हमारे नोचे की ओर 
+ दिशा है sa में ( विष्णुः) आप हो व्यापक 
होने से विद्यमान स्वामी हैं ( कठ्पराषग्रोच: ) - 
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समान हैं उन वृक्ष ओर Zei के द्वारा हमारे 
प्राणों की रक्षा करते हैं । आगे पूर्ववत्‌ ॥१२॥ ४ 
ंऊर्ध्वा दिग्‌ ब्रहस्पति रधिणतिः श्वित्रो 
राच्चिता वर्षमिषवः । तेभ्यो ० ॥१३॥ 
(geal) हे महा प्रभो ! जो हमारे ऊपर 
की दशा हे उस में आप (वृहरूपातः) आकाश 
 सूर्य्यादिकों के पति वा वेदरूपी' वाणी के 
स्वामी ( श्वित्रः ) शुद्ध पवित्र-स्वरूप पवित्र 
. करने वाले घ श्वेत कुष्टादि रोगों से रक्षा करने 
वाले हो, आप वर्षा द्वारा हमारी खेतीको खीं चते 
& जिस से हमारा जीवन होताहे । आगे पूर्ववत्‌ 
ॐ उपस्थानमंत्राः # 
अर्थात्‌ प्रभु की स्तुति प्रार्थना बोधक 
यजुर्वेद के मन्त्र कहे जाते हैं-- 


' ऑडहयंतमसस्पारैस्वःपश्यन्तउत्तरम्‌। ` 
IKul देवं दनः aay ST Sall ETAR Foun 


[ ss 
(aaa: परि स्वः) हे महादेव ! पिताजी 
सब अन्धकार से ITA सुख-स्चरूप (STUH) 

* प्रलय के पीछे मी सदा gei मान (देवं देवता) 
प्रकाशकों में प्रकाशक ( सूर्यम्‌ ) चराचर के 
आत्मा (ज्योतिःउत्तमम्‌ )ज्ञान-स्वरूप और सब 
से श्रेष्ठ आप को ( पश्यन्तः ) जानते हुए (बयम्‌ 
उद्‌ अगन्म) हम लोग आपकी शरण को प्राप्त 
हुए हैं आप ही हमारी रक्षा कर ॥१४॥ 

"i उदुत्य जातवेदसं देव agha केतवः 

"दृशे विश्वाय qe ॥५॥ : 

(ज्ञात वेद्सम्‌ ) जिल्ल से ऋग्वेदादि चार 
वेद्‌ प्रगड हुए हैं ओर जो आप प्रकृति आदि 
सत्र भूतों में व्याप्त हो रहे हैं और जो सब. 
घन के उत्पादक Rau ue) देवों 
के देव सव के प्रकाशक ( त्यम्‌) उस आप 

Ke परमात्मा को ( द्वृशे विशाय ) सब को दिख- 
लाने के लिए ( केतवः ) वेद अथवा जगत्‌ के 
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पदार्थ ( उद्वहन्ति ) पताका का काम 23 है । 
Ha कण्डियां मागं दिखलाती हैं Zeg. 
वेद और सृष्टि नियम उस आप की महिमा 
को दिखला रहे हैं ॥१४॥ i 
ओचित्रेदेवानामुदगादनीकचलुमिँत्रस्य . 
बरुणस्याझेः | आप्रा द्यावापृथिवी श्रन्त- 
रिक्ष सूय्येआत्मा जगतस्तस्थषश्वस्वाहा 
हे स्वामिन्‌ ! यद्यपि संसार के पदार्थ, | 
आप को दर्शाते हैं; परन्तु आप (चित्रम्‌) aga न 
स्वरूप हैं ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के हृदय में सदा 
(उद्‌ भगात्‌ ) प्रांत हो रहे हें (अनी कम) बल- 
स्वरूप B (faaea) भक्त सूर्य लोक (वरुणस्य) 
श्रेष्ठ पुरूष व चन्द्र, (अग्नेः) और अग्नि, इनसब 
के (Sis) प्रकाशक हैं (जगतः) जङ्गम (तस्थुष:) 
ओर स्थावर संसार के आप (आत्मा ) 4 
आत्मा अन्तर्यामी हैं ( सूर्यः ) इखी से आप 
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, सूये कहलाते हैं (द्यावा प्रथिवी अन्तरिक्षम्‌ ) 
यलोक प्रथिवी और मध्य लोकों में (आ प्रा) 
सब ओर से आप व्याप्त हैं ॥१६॥ 

शरं तच्चक्षुदेवाहितं पुरस्ता च्छुक्रभुञ्ररत्‌। 
पश्येमशरद्‌ःशतंजीवेमशरदःशत श्थ्रृण- 

, TAWG: NÀ प्रब्रवाम शरदः शतमदी- 

.  नाःस्याम शरद्‌ःशतं भूयश्रशरदःशतातू ` 

2 ( तत्‌ ag: ) dq आप ब्रह्म सब के द्रष्टा 

, हैं ( देवहितम्‌ ) खञ्जन विद्वानों के हितकारी | 

E पुरस्तात्‌ ig से पहिले भी वर्तमान (शुक्रम्‌) । 
शुद्ध स्वरुप ( उत्‌ चरत ) प्रलय के पीछे भी 
रहने वाले हैं, उस आप की रुपा से हम लोग 

| ( शतम्‌) खी ( शरद: ) वर्ष ( पश्येम ) देख, 

(शतम्‌ ag: जीवेम) सो बरस जीवें (शतम्‌- | 
^ शरद: gata) खौ बरख सुने (शतम्‌ wx | 
प्रत्रवाम) खो बरस बोले वेद उपदेश करें | 
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(अदीनाः स्याम शरदःशतम्‌) सो वरस हम स्व- 
तन्त्र होवें (भूयः च शरदःशतात्‌ )ओर सो वरस 
से अधिकमी हमदेखे सुने जीव और स्वतन्त्रतासे 
आपके गुणगावे व वेदिकघम का उपदेशकरें १७ 
zit pa: स्वः | तत्सावितुवेरेशयं भगो 
देवस्य धीमहि । थियो यो नः प्रचोदयात 

(ओं भूर्भुवः स्वः) इनका अर्थ पीछे करआए 
हें, (सवितुः) सव जगत के उत्पन्न करने वाले 
Baen धर्मात्माओं को आनन्द देनेवाले देव 
का (ततूवरेण्यम्‌ भगः) उस पापनाशक पूजनी- 


a 


£ 


यतम चिज्ञानस्वरूप श्रेष्ठ तेज का ( घीमहि) . . 


हम ध्यान करते हैं । (यः) जो सविता जगत- 
. पिता ( नः) हमारी ( शियः ) बुद्धियों को 
( प्रचोदयात्‌) पार्यो से हटाकर अच्छे कामों 
में खदा प्रेरणा करें अर्थात्‌ AA रस्ते पर 
चलावे ऐसी प्रार्थना है ॥१८॥ इति IERA: 
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X नम्स्कारपन्त्र: २८ 
laa शम्भवाय च मयोभवाय च नमः 
शङ्कराय च मयस्कराय च नम:शिवाय च 
शिवतराय च ॥१६ Ace १६ Ho ४१ 


॥ इति सन्ध्या ॥ 
( नमः ) नमस्कार हे ( शम्भवाय च मयः | 
भवाय ख) कल्याण के और सुख के Gia चश्मे | 
* को (नम: शंकराय च मयरूकराय च) कल्याण 
कल देने वाळे और सुख के देने वाळे को नम- 
स्कार है ( नमः शिवाय च शिवतराय ख) 
कल्याणरूवरूप और अत्यन्त कव्याणस्वरूप 
आप को बारम्बार हमारा नमस्कार हे॥१९॥ 
ओं शान्ति: ! शान्तिः !! शान्ति: !!! 
A Ss OO ? 
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॥ ९० । 
अ वेदिक प्रार्थना o 

रो त्रिश्तानिदेव सबितुर्दुरितानि TTT 
FRX तन्न ATA ॥१॥यजु०॥ 

है सवितः ! सकल जगत्‌ के उत्पादक 
ua सुखदाता Aga ! आप हप्रारे 
संपूर्ण उुगण, FTAA, पाप, दृष्ट THAT ओर 
दुःखों को दूर कोजिये ( uua ) जो कल्याण 


कारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थे हैं वे 
सब हम को प्राप्त की जिषे ॥१॥ 


Hl इन्द्रो विश्वस्य राजति। शन्नो अस्तु 
[E34 श चतुष्पद ॥२॥ Ase 
हे जपदोश्चर ! जो आप adi के तुल्य 
` ससार के da प्रकाशमान हैं, उन आप की 
कया से हमारे भ्राताप्रों के लिये सुख होवे 
और हमारे गौ aga आदि उपकारक संव, 
पशुओं के लिये भी सुख होते ॥२॥ 


A GIL ARIS u शन्न सवत्रयमा। 
kul Kangri 
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' शन्नइन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः 
* हे मङ्गलप्रद्‌ भगवन्‌! आप सब से प्रेम 
करने वाले सव के खच्चे मित्र हैं आप हम को 
सदा सुखदायक होओ, हे वरुण सर्वोत्तम ! 
आप हम को परम सुख देओ, हे अर्यमा यम 
घ्न्यायकारिन्‌ ! आप हमको सुखदायक 
होओ, हे इन्द्र परमेश्वययुक्त IA! आप 
हमें सुखी करें, हे वेदरूप महाविद्याधिपते 
` बृहस्पते | आप हमें वेदानुयायी बना सुख देवें, 
E प्राक्रमेश्वर सर्वव्यापक विष्णो परमात्मन्‌ ! 
भाप हमें बल देकर सदा सुखीबनाव ॥३॥ 


श्रोंयतो यतःसमीहसेततो नो अभयेकु रु। 

शन्नःकुरु प्रजाभ्यो श्रभयं नः पशु DE 
4 हे भगवन्‌ ! जिस २'दैश से आप सम्यक्‌ 

चेष्टा ata हो उख २ देश खे हम को अभय 
cul kaTa, Ha हमः” से Fo 


॥ २०७ ] 
लो, वहाँ २ से हम लोगों को सवेथा कृपाकर 
ang करो तथा सर्व प्रज्ञा से हमझो सुखी o. 
करो ओर हमारी प्रजा सदा सुखी रहे तथा 
पशुओं से भो हमको निर्भय करो ॥४॥ 
रों सनः पितेत्र सूनत्रेऽग्ने सूपायनो भव। 
सचस्त्रा नः स्वस्तये PUDE ० ॥ 
हे विज्ञानस्यरूप अग्ने ! आप हमारे लिये 
सुख से श्रेष्ठ उपाय के प्रापक, AJIA स्थान 

के दाता कृपाकर खंदा होवो, हे कल्याण- 

कारक पिता जी हमारी दुःखितावस्था को दूर 
कर हमे खुखितावस्था दिखडाओ, wa 
दयाळु पिता अपने पुत्र को खदा सुखी ही 
रखता है, वेते आप हम को खदा सुखीही 
wal इस में आप की भी शोभा है ॥५॥ 

Al शान्ता यो; शान्ता पृथिवीं शान्त- 
मिदसुत्रेऽन्तरिक्तम्‌।शान्ताउद्न्वतीरापः ^ 
| a e 
'शान्ता नः सन्त्वोषधीः ॥६॥स्रथवे ell 
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हे दयाप्रय परमात्मन्‌ ! आप की कृपा a 
“grat द्यौः) ent लिए द्युलोक सुख 
कारक हो ( शान्तम्‌ इदम्‌ उरु अन्तरिक्षम्‌ ) 

यह विस्तीणे मध्यलो क सुखदायक दो शान्ता 
उद्न्वतीः आपः ) समुद्र और सत्र जल ga- 

दायक हों ( शान्ताः नः सन्तु ओषधीः ) हमारे 

लिए गेहूं, चना, चावल आदि सव परिपक्क 

अन्न खुखदायक at ॥६॥ 
्रॉयांमेधांदेवगणाःपितरश्चोपासते। तया । 


मामद्यमेधया5ग्ने मेधा विनं कुरुस्वा हा। य० 
Es अग्ने ज्ञानसवरुप परमात्मन्‌ ! विद्वानों के 
समूह तथा यथार्थ विज्ञानवाळे पितर जिस 
धारणा वाली बुद्धि मेधा को धारण करते हैं, 
उस श्रेष्ठ बुद्धि के साथ हमें मेधावी करो। 
इस प्रार्थना को आप स्वीकार करें जिस से हमारी 
जड़तादूर हो ऐसे हमारी वाणो कहरहीहे ॥७॥ 
ऑंश्रग्ने TATA व्रतं चारिष्यामि तच्छके ये 
- e नि Xi éi Ne 
cul ARRAN ORE 


० ० e mw A 

हे ज्ञानस्वरूप ईश्वर अग्ने | सत्य भाषण 

ब्रह्मचर्यादि सत्य AAT का में आचरण करू गा,. 

इस मेरे व्रत को आप कृपाकर सिद्ध करें तथा 

aga विनाशी देह।दि पदार्थों में ez राग को 

छोड़कर मैं सत्य अविनाशी विद्या ओर ag 

को प्राप्त होता हुं, मेरी इस इच्छा को आप 

पूरी करें, जिससे में सदाचारी होकर आप 
की प्रेम भक्ति में तत्पर होऊ ॥ य०॥ ८॥ 

त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो ` 
| PIXI | अथा ते सुम्न मी महे ॥&॥साम ० 
| हे खारे ब्रह्माण्डों में बर्तमान व इन ua 
| वासस्थान आधाररूपचसो ! तूदी हमारा पालक 
पिता है | हेअनन्त पदार्थो के उत्पन्न करनेवाले 
| प्रमो ! तू ही हमारी मान देने वाली खच्ची 
। ` माता है, अतः हम आप के प्यारे बच्चे, आप. हो; 

| से अपने कल्याण की प्राथना करते हैं ॥२॥ 


] 
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त्वं जामिजनानाममे मित्रो असि fir: | 
सखा सखिभ्य SSA: ॥१०॥ साम० 
(अग्ने) हे ज्ञानस्वरुप ज्ञानप्रद परमात्मन्‌ ! 
( त्वम्‌ जनान।म्‌ जामिः) आप सव प्रजाजनों 
के बन्धु (प्रियः मित्रः) खदा प्यारे मित्र (aat) 
चेतनता से समान ara वाले (afara: ईड्यः 
असि) हम जो आप के सखा हैं इन से आप 
à a Rat स्तुति के योग्य हैं अन्य नहीं ॥१०॥ | 
at सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम 
आ त्वामभिप्रणोनुमो जतारम- 


पराजितम्‌॥११॥ साम० 
` हे (इन्द्र) परम ऐश्तर्ययुक्त प्रभो ! (dei) 
आप की अनुकूलतां में हम (वाजिनः) बल युक्त 
ga (माभेम) किसी खे न डर ( शवसः पते ) 
# हे बलपते ! ( जेतारम्‌ ) सब को जीतने वाले 
` ( अपराजितम्‌ ) ओर किसी से न हारने वाले 
kul “oR CE i d bS% Fo 


वारस्बार च प्रणाम ॥११॥ 


EE. | 


ओ भद्रं कर्णेभिः श्वणुयाम देवा भद्रं प~ 
श्येमाक्ष'भिये जत्रा:। स्थिरेरङ्गसतुष्टुवा < स- 
स्तनूमिव्यंशेमहि देवहितं यदायु: We | 
हे देवेश्वर प्रभो ! हमछोग कानों से सदा 
भद्र कल्याण. को ही सुने, अंकल्याण की 
बात भी हम कमी «न सुने | हे यजनीय पूज्य । 
| पिताजी, हम आंखों खे सदव मंगलखुख को 
ही देखें, हमारे अङ्ग उपाङ्ग व शरीर सदा gZ 4 
रहें जिस से हम लोग स्थिरता से आए की 
स्तुति ओर परोपकारादि धर्मरूप आप की 
| आज्ञा का पालन FIAR | भगवन्‌ | आपकी 
| air आप के सेवक विद्वान्‌ ही जो दैव हैं, 
। ` उनकी सेवा के लिये हम आयु को प्राप्त होवें | 
| हमारा सारा जीवन आपकी भक्ति के es, 
और आप के प्यारे विद्वान्‌ मदात्मा सन्त- 
` ज्ञनों की सेवा के लिये हो. हमारी यदी प्रार्थना 
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e प्रातः पठनीयाः पंच munem: os 
EN o ` et 
OA प्रातरग्नि प्रातरिन्द्रे gatas प्रातर्मि- 
त्रावरुणा प्रातरश्विना | TAA पूषणं 
AAVA प्रातस्सोम स्रुत «x हुवेम ।१ 
(प्रातः) प्रभातवेला में (अग्निम्‌) qasa- 
“ रूप (इन्द्रम) परमैश्वर्ययुक्त,प्रभु की ( हवामहे ) 
हम स्तुति करते हैं (मित्रावरुणा) प्राणउदान 
, के समान प्रिय ( अश्विना ) सूय चन्द्र के 
रचयिता परमात्मा की ( भगम्‌ ) भजनीय 
Er ऐश्वय युक्त ( पूषणम्‌ ) पुष्टिकर्ता 
( ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) अपने उपासक वेद्‌ और 
ब्रह्माण्ड के पालनकर्ता ( सोमम्‌ ) अन्तर्यामी 
प्रेरक ( रुद्रम्‌) रोगनाशक जगदीश्वर की 
( हुवेम ) स्तुति प्रार्थना करते है ॥१॥ 
मों प्रातजितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रम- 
RIT विधर्ता | sufre मन्यमान- 
dE E Erde 


E. — | [Re ] | 


( जितम्‌ जयशील भगम्‌ ) भगवान्‌ 
( उग्रम्‌ ) तेजस्वी ( अदितेः) अन्तरिक्ष के 
पुत्रम्‌ ) सूय m जनक (य. बिधरता ) जो 
सूर्यादि लोकों का विशेष कर के धारणको 
और (era) सब ओर से सबका धारण करने. 
हारा ( यमूचित्‌ ) जिस किसी का भी (मन्य- 
मानः) जाननेह।रा"( तुरश्चित्‌ ) दुष्टों को भी 
दण्डदाता ( राजा ) सब का प्रकाशक है (यम्‌ 
भगम्‌ ) जिस भजनीय को (feq) भी ( ae + ` 
alfa ) इल प्रकार सेवन करता हुं ऐला पर- | 
Ayal सब का ( आह ) उपदेश करता हे कि 
तुम लोग सूर्यादि जगत्‌ का कर्ता धर्ता जो 
He, उस की उपासना किया करो, इस से 
(वयम्‌ EAA) हम उसकी स्तुति करते हैं ।२। 
ऋ भग प्रणातभग HAUA भगस! 


_ घियमुदवा दृदृन्नः। भग श्र णां जनय 
ad BE EE ० 


emt S E? ज 


[ २६ ] 


हे (am) anata प्रभो ! (प्रणेत:। सब 

के उत्पादक संत्याचार में प्रेरक सत्यराधः) 

सत्य wah दाता (नः) इम को इमाम्‌ इस 

(ब्रियम्‌ प्रज्ञा को ( aq) दीजिये ( उद्व ) 

रक्षा कते ( गोमिः aya: ) गाय अश्वादि 

उपकारक पशुओं से हमारी समृद्धि को नः 

प्रजनय) हमारे लिये प्रकट कीजिये । हम 

| gia: उत्तम ageal से (gue प्रस्याम) 
o, वीर मनुष्य युक्त अच्छे प्रकार aa ॥२॥ 

| उतेदानीं भगवन्तः स्यामात प्रापिख 


उतमध्ये अद्वाम्‌। उतोदिता मधवन्त्सूर्य- 
T वयं देवानां सुमतौ स्याम ॥४॥ 
( उत ) और ( इदानीम्‌) इसी समय 
(प्रपित्वे sanat छी प्राति में ( उत ) और 
% (अहम्‌ मध्ये ) इन दिनों के मध्य में ( भग- 
वन्त: स्याम ) ऐश्वययुक्त होवें (उत मघवन्‌) 
kul Kang SOR है. पूज्य, RAR dol RB BE S ck, 
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[ २० ] 
सूर्य के उदय में हम (देवानाम्‌ खुमतौ स्याम) , 
पूण विद्वान्‌ महात्माओं की उत्तम प्रज्ञा ओर 
आज्ञा में सदा प्रवृत रहें ॥४॥ 
Al भग एव भगवा अस्तु देवास्तेन वरय 
भगवन्तः स्याम। तं त्वा भग सर्व इजो- 
हूवीति स नो भग पुर एता भवह Wu 
हे (भग) प्रगचन्‌! (एव) आप ही (भग- ` 
वान्‌ अस्तु) em पूजनीय देव हजिये (तेन) 
उसी हेतु से ( देवाः वयम्‌) हम विद्वान्‌ 
ढोग (भगवन्तः eura, सकलेश्वर्य युक्त होवें 
(तम्‌ त्वा भग) उस आप प्रभु को (aa) 


सच सञ्जः (इत्‌ जोहवीति) निश्चय कर 


के प्रशांसा करते हें (सः) सो आप (भग) 
हे भगवान्‌ (इह) इस संसार में (नः हमारे ^ 
( पुर एता भव ) अग्रगामी सत्य कर्मों में 


sh, 


TE EE 
Ki ६ : 


` 'प्रशिषे यस्य देवा: | यस्यच्छाया5म ते य- | 


[ 3t ] A 
aia विशवानि देव सवितर्दुरितानि 
परासुव | यहूद्र तन्न आसुव ॥१॥ 
Ruani: समवत्तताग्रे भूतस्य जातः 
पतिरकआसीत | स दाधार प्रथिबीं द्या- 
सुंतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥२॥ 
य ग्रात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते 


स्य मृत्यु: कर्मे देवाय हविषा P a m 


+, 


यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक हुना 


cm बभूव । य ईशे अस्य छिपदश्चतु- , 
प्पदः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥४॥ 


"येन Mem पृथिवी च दृढा येन स्वः 


स्तभितं येननाकः | यो अ्रन्तरित्षे रजसो | 


| 


EEN 


ee 


तिनत्वदेतान्यन्योविश्वा जातानि : 
` ART बभूव | यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो-{ 
. अरतु बयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥६॥ 
स नो बन्धुजानिता स विधाता धामानि 
वेद्‌ भुवनानि विर्वा । यंत्र देवा NHA- ` 
मानशानास्तुतीय धामन्नध्यैः degt ॥७॥ 
७. अभ नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि 
| E वयुनानि en युयोध्यस्मज्जुहु-: 
नो भूयिष्ठान्त नमऽउक्तिं बिघेम।८। ' 
शान्तिरन्तारक्त “शान्तिः प्रथिवी 
; शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। - 


वनस्पतय:शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रहः | 
af: सवे ९ शान्तिः शान्तिरेट, 
. शान्तिः सा मा शान्तिरेधि य० all 
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